बेदान धरते जगनटबाहते भूगोल मुबेब्रते दइत्यमदारयते बलि छलय ते छ्रछयाऊ कुर्बत
पऊलस्यजयतेहलयकलयते का रोल तन बते छानमुरछयते दशा कृति ते कृष्णाय तुब्यननमा बंदे
नबघनश्यममपीत कौउशेय बा स स सानन्द सुन्दरम शुद्धम श्री कृषण प्रकृति परम, नम कमाल
ना भाय nmaकमलमारने कमल पादा, नमस्ते कमाले, यो, ब्रह्मण, विदधाति पुरब, जो, बाई,
बेदा, यप्रहिणोतितसमई तगगंगहादेव, महात्म बुद्धि, प्रकाशम, मुखरुवईशरणमहम प्रपद,
ननदनांगरजुगलदध्याना वधान, र्थियों, नियमानुसार थोड़ी, देर भगवन नाम संकृतन कर
लीजिये पश्चात विषय प्रारंभ होगा भरयो gobar गो गो गो धार बो पर धर कला बोलिए
लाडली लाल की अब आप लोग सावधान हो जाए मैं कौन मेरा कौन इन दोनों प्रश्नों के
समाधान में पिछले प्रवचनों में आप लोगों को बताया गया कि मैं शरीर नहीं है ये तो
प्रत्यक्ष प्रमाण है क्योंकि मृत्यु के बाद जो निकल जाता है हम उसी को मैं कहते
हैं और मेरा भी कहते हैं मेरा शरीर सब इन्द्रियों को भी हम मेरा कहते हैं मेरी
आँख, मेरे कान, मेरी नासिका मेरी रसना मेरा मेरी त्वचा, मेरा मन, मेरी बुद्धि ये
किसके हैं वो कौन है जो मेरा नहीं है वहीं मां होगा जहाँ जहाँ हम मेरा लगते हैं वो
मैं नहीं हो सकता जैसे मेरा मकान है मैं मकान नहीं हूँ मेरा बेटा है मैं बेटा नहीं
हूँ सर्वत्र हम लोग मेरा का प्रयोग मैं से प्रत्यक करते हैं तो क्या मृत्यु के बाद
जो शरीर से जाता है वो में हैं नहीं वो भी नहीं है क्योंकि मैं जो जाता है वो 18
तत्वों वाले शरीर के साथ जाता है 5 कर्मेंद्रीय 5 ज्ञानेंद्रिय मन बुद्धि अहंकार 5
प्राण वे 18 तत्वों से सूक्ष्म शरीर बनता है वो मृत्यु के बाद मेरे साथ जाता है
लेकिन वो जो शरीर है वो मायने ही है वो भी मेरा है मेरा सूक्ष्म शरीर महाप्रलय में
यह सुक्ष्म शरीर भी नहीं जाता कारण शरीर जाता है वो वासना का होता है इसलिए वह भी
मेरा नहीं है स्थूल कारण तीनों शरीरों से परे कोई मैं है लेकिन प्रत्यक्ष
नानुमत्यावायस्तु पायो न विद्यते न प्रत्यक्ष प्रमाण से माय को हम जान सकते हैं न
अनुमान प्रमाण से इसलिए शब्द प्रमाण का अवलंब लेना होगा शब्द प्रमाण माने वेदों के
द्वारा शास्त्रों के द्वारा जानना होगा मैं कौन हैं आप लोगो को बताया गया कि मैं
आनंद का अंश है आनन्द का अंश आनंद तो जड़ होता है और हम तो चेतन हैं जड़ का अंश तो
जड़ होगा हम तो भगवान के अंश हैं ऐसा वेदों में, शास्त्रों में, पुराणों में, कहा
गया है ममैईवानशोजिवलोके जीव भुता सनातना पंद्रह 7 गीता और जुन से भगवान ने कहा सब
जीव मेरे अंश हैं आप कहते हैं आनन्द के अंश हैं हाँ आनंद भगवान का 1 पर्याय बाकी
शब्द है आनंद मक्रम साक्षात जाबालि दरशनोपनिषत 4, 62 कसम लब्ध्वा सुखी भवति कठ
रुद्रो पनिश 27 विज्ञान महानंद ब्रह्म 3, 9, 28 बृहदारनकोपनिशत और ये मंत्र
महोपनिषद में भी है 29 ss रसा नाम रसतम परम शान 2 गो पनिषद 113 वह आनंद है आनंद
ब्रह्म जाना तैतरिय पनिश 3 आनंद है रसोबसारसगमलद्वानंदी भवति 27 तैतरिय पनिश आनंदम
ब्रह्मणो विद्वान न विभेति कदाचन 24 तै तरियों परिषद ये 29 में भी है
तैयतरियोंपनिषद ये ब्रह्मो परिषद में भी मंत्र है और ये सडल्योंपनिषद में भी मंत्र
है 21 ये सरबोपनिषतनभिमंत्र हैं बिसमा तस्मादवातस्मा विज्ञान मया आत्मा आनंद मय 25
तैतरियोंपनिशतओ आनंद हैं कोहेवान्यातकप्राण्यात जदेशआकाश आनंदों नस्या 27
तैतरियोंपनिषत तद विज्ञान न परिपनचंति धीरा आनंद रूप ममृतमजदविभात मुंडको परिषत
227 ये सब वेद मंत्र कह रहे हैं की भगवान ही आनंद है भगवान में आनंद है ये तो
बोलने की 1 रीति है जैसे हम कह देते हैं समुन्द्र में पानी है समुद्र कोई बर्तन तो
नहीं है अरे पानी की सबसे बड़ी राशि को हम समुन्द्र बोल देते हैं ऐसे ही जिसके अंदर
बाहर, उत्तर, दक्षिण, पश्चिम, पूर्व, नीचे, ऊपर, सर्वत्र आनन्द ही आनन्द भरा है
उसका शरीर भी आनंद, मन भी आनंद बुद्ध भी आनंद उसी को हम भगवान कह देते हैं भागवत
भी कहती हैं आनंद मात्र म वि कल् प मबिदधबर्चा 393 आनन्द मूर्ति मजहा दति दीर्घ
तापम 10 अड़तालीस 7 केवलनुभुवानंद स्वरुप सर्व बुद्धि 10 3, 13 केवलनुभुवानंद
स्वरुप परमेश्वर 7 छे 23 आनन्द परमात्मा नम 11, 26, 1 ब्रह्म संगीता भी कहती है
आनन्द चिन्मय सदुवलबिग्रस गोबिंद मादि पुरुषम तम हम भजामि और वेदांत भी कहता है
आनंद मयोभ्यासात भगवान का नाम है आनंद आज मैने तो सुना है उनका नाम है सच्चिदानंद
आप केवल आनंद बता रहे हैं अरे हम अपनी जेब से नहीं बता रहे हैं इतने सारे हमने
कोटेशन आपके सामने दिए हैं पढ़ लेना ये सातो चित जो लगा दिया है पीछे ये विशेषण है
क्या मतलब आनंद जो है वो सत है और चित है सत माने नित्य चित माने चेतन यह आनंद जो
है ये स्परिचुअल हैपiनsमटेरियल नहीं होता ऐसा ये भगवत संबंधी आनंद जो होता है वो
नित्य होता है 1 बार मिल जाए तो सदा को मिला रहेगा नंबर 2 वो चेतन होता है आनंद भी
चेतन होता है है और संसार का आनंद इसका उल्टा होता है क्या उल्टा वो नित्य ये
अनित्य छन भंगुर समाप्त दिन में 10 बार 1 वस्तु, अच्छी लगी फिर कम अच्छी लगी फिर
खराब लगी फिर अच्छी लगी ओ माँ हो बाप हो बेटा हो स्त्री हो पाती हो रसगुल्ला हो
जितने सुख है संसार के ये सब छिन जाते हैं अन्यथा 1 बार रसगुल्ला खा लो बस छुट्टी
फिर इच्छा हुई है रसुगुल्ला आ जा आ गया आनन्द मिल गया ऐसा नहीं होता और चेतन नहीं
है संसार का आनंद जद हैं हो न चलता फिरता देखता सुनता सुंगता रस लेता स्पर्श करता
जानता नहीं लेकिन वो स्प्रिचुअल आनंद जो है वो चेतन भी है इसलिए हम भगवान को
सच्चिदानंद भी कहते हैं तो आनंद के अंश होने का सबसे बड़ा प्रमाण ये है हम आनंद ही
चाहते हैं और जो कुछ चाहते हैं आनंद के लिए चाहते हैं 1 माँ भी हो बाप भी हो कोई
मरे न और भाई भी हो बहन भी हो बेटी बेटा भी हो और पोस्ट भी हो कलेक्टर कमिश्नर
गवर्नर और पैसा भी हो लेकिन ये सब क्यों आनंद के लिए और आनंद किसलिए चुप आनंद किसी
के लिए नहीं ये नेचर है नेचर जो न बदल सके उसको नेचर कहते हैं आग का नेचर है जलाना
प्रकाश करना ऐसे हमको आनंद ही चाहना पडेगा चाहे हम मच्छर हो चाहे ब्रह्मा हो कोई
मतावलंबी हो सब आनंद ही चाहते है क्योंकि आनन्द के अंश हैं और अंश इसलिए है कि हम
भगवान की शक्ति है शक्ति है जैसे आग की शक्ति हैं जलाना ऐसे भगवान की अनंत
शक्तियाँ हैं उनमें हमारे इस संसार में 2 शक्ति हैं 1 का नाम जीव शक्ति और 1 का
नाम माया शक्ति और तीसरी जो है वो वहाँ गोलोक में है हमारी मृत्यु लोक में नहीं है
परा शक्ति तो हम लोग जीव शक्ति के अंश हैं अतएव चेतन है भगवान भी चेतन है हम भी
चेतन है भगवान भी सनातन है हम भी सनातन है भगवान हमसे सीनियर नहीं है ये ठीक है वो
हमारे पिता है लेकिन पिता पुत्र की उम्र 1 है भगवान का नाश हम नहीं कर सकते भगवान
हमारा नाश नहीं कर सकते हमारा माँ ने आत्मा का ध्यान रखना ये नित्य है नित्य वस्तु
का नाश नहीं हुआ करता और ये माया जाल है यह भी नित है द्वाबजासनीशा वेद कह रहा है
न घटत उदभव प्रकृति पुरुष यो राजयो भागवत 10 सत्तासी यक्ति जो नित्य तोयम पुराण
गीता 2 20 ईश्वर अंश जीव अबिनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि लेकिन तीनों स्वतंत्र नहीं
हैं शक्ति शक्तिमान के अंडर में होती है इसलिए जीव और माया दोनों का शासक भगवान है
छरातमानाबतेदेवक श्वेता चतरो पनितएकदसविद्या विद सते जस्त सोन्य श्वेता चतरो पनिषद
51 प्रधान पुरुष स्वर 7 पंद्रह 27 भागवत दादम पुरुषों लो के चाक बचा सर्वाणि
भूतानि कुस्तोर उच्यते यस्मात मच्छर दपचोतमहतोकबेदेच प्रथित पुरुषो माया का शासक
है भगवान और ये अंश हैं इसलिए भगवान का दास है नित्य दास है इसलिए हम प्रतिक्षण
आनन्द पाने के लिए वर्क कर रहे हैं प्लानिंग प्रैक्टिस प्लानिंग प्रैक्टिस माँ से
सुख मिल जाए बाप से मिल जाए बी बी, सी मिल जाए पति से मिल जाए संसार के पदार्थों
से कहीं से सुख मिल जाए लेकिन सुरपति ब्राह्म पदम या चते स्वर्ग सम्राट इंद्र भी
ब्रह्मा का पद चाहता है आनन्द उसको भी नहीं मिला क्योंकि आनंद श्री कृष्ण के पास
हैं 1 सुप्रीम पावर भगवान के पास हैं और सब भगवान की कृपा से पा सकते हैं अपनी
कमाई से नहीं इसलिए मैं और मेरे का ज्ञान भी भगवान की कृपा से हो सकता है अपनी
बुद्धि से अपनी साधना से नहीं हो सकता क्योंकि हमारी इंद्रिय मन बुद्धि मटेरियल है
और भगवान दिव्य ये मैं भी दिव्य हैं क्योंकि उनकी शक्ति है उनका अंश है बड़े बड़े
दूरबीन बने किसी ने मां को देखा सब बैठे अब पिता जी चले गए इधर से गये बड़े बड़े
यंत्र लगा कर के वैज्ञानिक हार गए नहीं समझ सकी 1 कितना सुख है ये मैं सारे शरीर
में चेतना फैलाया था आँखें काम कर रही थी कान मन बुद्धि अब ये चला गया ये सब बेकार
हो गए और फिर भी वह दिखाई नहीं पडता तो बेटों ने कहा भगवान की शरण में जाओ उनसे
कृपा मांगो तो वो अपनी शक्ति देंगे दिव्य शक्ति 1 मटीरियल आँखों में स्प्रिचुअल
पॉवर दिव्य दृष्टि दिव्य कान दिव्य नाशी का दिव्य रसना दिव्य त्वचा दिव्य मन दिव्य
बुद्धि जब तुम पा लोगे तब मैं और मेरे इन दोनों को जानोगे लेकिन इसके लिए तुमको
बर्तन साफ़ करना पड़ेगा बरतन साफ क्या मतलब अंत करण शुद्धी पहला काम अंतकरण की
शुद्धि अर्थात ये जो डिसीजन अनंत जन्मों से हम करते आए हैं कि संसार में ही आनन्द
हैं ही हमको नहीं मिला यह बात अलग है है 1 लाख में नहीं मिला है 1 करोड़ में है 1
करोड़ में नहीं मिला है 1 अरब में है 1 कांस्टेबल बन कर के नहीं मिला सब इस्पेक्टर
को होता होगा कोतवाल है वो अरे नहीं उसके भी ऊपर है वो एसपी को होगा आईडी को होगा
अरे क्या कल्पना कर रहा है पागल संसार मात्र में कहीं आनंद नहीं है ब्रह्म भुवना
का पुनराबरतनोरजुन सब जगह ये हाल है बल्कि जितना बड़ा आदमी संसार में आप लोग बोलते
हैं न उतना ही वो दुखी है आप कितने यहाँ बैठे हैं आप जाइए प्रतापगढ़ी लाहाबाद घूमिए
बाजार में ठाट से अकड़ते हुए अकेले लेकिन प्राइम मिनिस्टर को तो छोड़ 2 उसका लड़का
भी नहीं जा सकता आजादी से है 50 आदमी पहले जाओ इनक्वायरी करो कितनी मिलिटरी लगती
है करोड़ो रुपया थक जाता है जब 1 प्राइम मिनिस्टर जाता है कहीं पर ये क्या जिंदगी
है जी ये आनंद मिल रहा है विचार को और फिर भी वहाँ के प्रेसिडेंट को मार दिया गया
वहाँ का प्राइमर को मार दिया गया अरे इतने डिफेन्स में अरे डिफेंस वाले ने मार
दिया क्या करोगे नींद के लिए गोली खाते हैं वो बडे बडे आदमी जो खराब पति लोग हैं
और जो मोटी रोटी खाता है बिना दाल के वो फुटपाथ पर खर्राटे में सोता है कोई चिंता
नहीं अब आज तो पेट भर गया है कल देखेंगे तो संसार में कहीं सुख नहीं है हमारा
अटेचमेंट गलत है इसको हमें इस डिसीजन को हमें हटाना होगा तब अंतःकरण शुद्ध होगा
हमारे अंत करण का अटेचमेंट जहाँ जहाँ है वो सब हमारे अंतकरण में बैठे हैं हमारी
मम्मी भी है डीडी भी है बीबी भी है बेटा बेटी भी है कोई हटना नहीं चाहता दिन में
10 बार वैराग्य होता है माँ ने कोई बात मान ली बड़ी अच्छी मम्मी है और नहीं माना
क्या हमारी बीमा है है हमारा बेटा भी क्या आवारा निकला दुखी हो रहा है बिचारा और
कहाँ बेटा पाने के लिए दर दर घूम रहा था दरगाह से लेकर मंदिरों तक बेटा नहीं हुआ
40 साल हो गए तो अंत करण की शुद्धि के लिए हमारे शास्त्रों वेदों ने बताया तमेव
विदित्वा मृत्यु में नन्यपंथाविद्यतेजनाय यस्त देवे परा भक्त यथा देवे तथा गुर
भक्त रे वैनम नयति भक्ति रे वैनम पश्यति भगवान की भक्ति ही है ऐसी जिससे अंतःकरण
शुद्ध होगा और भगवत कृपा मिलेगी कर्म धर्म से नए रोग से नहीं ज्ञान से नहीं तपस
चर्चा से नहीं त वान लोकेशम पुंसाम धरम, परस्त, भक्ति योग भगवति तन्नाम ग्रहण
प्रत्येक जीव का धर्म ये है कि वो भगवान के नाम, संकीर्तन, दि, साधनों के द्वारा
भक्ति करे यानि भगवान को धारण करे माया को धारण न करे जो किया है निकाले
ततकरमोहरतोसमजतसा विद्या तन मति जया 4 वन्ती 49 कर्म क्या है जो भगवान के निमित हो
ज्ञान क्या है जिससे भगवान में मन का अटैचमेंट हो हमारी बुद्धि में यह सही ज्ञान आ
जाए के शरीर के लिए संसार है आत्मा के लिए भगवान हैं हम उल्टा करते हैं आत्मा का
सुख चाहते हैं और संसार देते हैं मन का अटैचमेंट संसार में है और फिजिकल ड्रिल
करते हैं कीर्तन हो रहा है रसना से चारों धाम की मार्चिंग हो रही है पैर से पूजा
हो रहा है और यह देखो हाथ से सुन रहे हैं कान भागवत और सुनने वाला सो रहा है ये जब
हो रहा है यह पुस्तक का पाठ हो रहा है रामायण गीता भागवत वेद अक्षरों को पढ़ रहे
हैं इससे क्या होगा भक्ति करनी होगी भक्ति भक्ति माने मन का प्यार भक्तियाह में
गया ग्राहिय 11 14, 21 भागवत केवल भक्ति से मैं मिलता हूँ भगवान कपिल अपनी माँ से
कहते हैं लोकेशन पुंसाम श्रे शो दया तीब्रेणाभक्तयोगेना मनो मैयार पितमस्थिरम 3
पचीस चौवालिस भागवती बस 1 कल्याण का मार्ग है माँ भगवान में मन का अटैचमेंट हो
इंद्रियों का नहीं मन का शुकदेव परमहंस से परीक्षित ने प्रश्न किया महाराज ये तमाम
शास्त्र वेद की बात तो मैं नहीं धारण कर सकता संकेत में बताइए मैं क्या करूँ मेरे
पास टाइम नहीं है 1 हफ्ते में मुझे तक्षक सर्प डस लेगा मैं मर जाऊँगा तो यच्छड़ो तब
मतो जबप्यमयदकरतब्यंद भी प्रभु मर्यबजनयबयबपरजयम किसका स्मरण करे क्या करें कि
लक्ष्य मिल जाए वो spचuल है्पीनेस मिल जाए अनंत आनंद अनंत काल के लिए आनंद उत्तर
दिया शुकदेव परमहंस tsmaभरtsrवातma भगवansवरोhरi srotbaकीrतिtv्य के भयम 215 और
पहले वाला लोग 1 उन्नईस 38 परिक्षित बस 3 साधना करो क्या महा पुरुष के द्वारा सुनो
अरे गैरे के द्वारा उपदेश न सुनना हो रास्ता वो उत्तर की जगह दक्षिण का बता देगा
सारे विश्व में क्या हो रहा है हर धर्मावलंबी बहिरंग साधना कर रहा है मन को नहीं
लगता तो मन शुद्ध नहीं होता तो देखो सारे विश्व में कितना बढ़ता जा रहा है करप्शन
मुझसे बोलते हैं सब नेता लोग ऐसा करो अरे कैसे करे बस करो उनके पास दवा नहीं है अब
बीमारी अच्छा करो कैसे करें भाई हमारे शास्त्रों में है कि सारी बिमारी मन में है
पाप पुण्य अच्छा बुरा प्रत्येक वर्ग का वर्कर मन है इस मन को ठीक करना है शुद्ध
करना है इसलिए भक्ति मन से करनी है वो भगवान के किसी नाम में किसी रूप में वो
हिंदू हो मुसलमान हो क्रिष्टियन हो कोई हो मन का अटैचमेंट करो तो श्रोतव्य पहले
सुनो महा पुरुष से वो बताएगा सही मार्ग की मन से करना खाली मुंह से राधे राधे
श्याम श्याम बोलने से काम नहीं बनेगा मन का फिर युग गया गया न मन का फेर कबीर दास
बड़े मुँहफट थे उन्होंने कहा ये जो तुम लोग जप करते हो उंगली घिस जाएगी लेकिन मन
नहीं शुद्ध होगा ये तो शुद्ध होगा रोने से रोने से अतततनूनददामोदिबम सुदर्शनो
परिषद का पहला मंत्र आध्या गम यदि रबत, सारणी, रुतभिरिकबदरोकर भगवान को पुकारो तो
अंत करण शुद्ध होगा भगवान अन्दर आयेंगे जब रो कर पुकारोगे बताओ तुमने जीवन में
भगवान के लिए कितने आंसू हैए तमाम मंदिरों में गए तमाम पूजा पाठ करने का दावा करते
हो अरे वह जज साहब 2 घंटा पूजा करते हैं अरे ये पूछो कितने आंसू ही मान ली थोड़ी सी
ये क्या कर रहे हैं आप कोई खाने पीने का सामान तो नहीं है थोड़ी रोटी खाया कोई दाल
खाया थोड़ा चावल खाया फिर कहा सुखदेव जी ने नहीं या तो न्यशिवापनथाबिशता संकरता
बासुदेव भगवत भक्ति योग या तो भव परिक्षित इससे अधिक कोई और मार्ग नहीं है 1 ही
मार्ग है बस दुःख निवृत्ति और आनंद प्राप्ति के लिए बासुदेव भगवान श्रीकृष्ण में
मन का अनुराग करो और सुनोगे परिचित है हां महाराज भगवान ब्रह्म कषतेnaरमनीशया
तदध्यवस्यतकूटस्तो रतिरातमनजतोभबेत ओ पहला 2, 2, 33, 2, 2 34 भगवान ब्रह्म बह्म
जिसने ब्रह्मा जिसने सृष्टि की उस ब्रह्मा ने 3 बार वेदों को मता मथाना ने चिंतन
विचार बार बार और 1 निश्चय किया श्रीकृष्ण में निरंतर अनन्य भाव से मन को लगा 2
तमाम शास्त्र वेद पढ़ोगे उससे कोई लाभ नहीं होगा मन लगा 2 प्रैक्टिकल तस्मात
सर्वात्म ना राजन हरि सर्वत्र, सर्वदा श्रोतव्य कीरति स्मर्तव्य भगवान नाम यही 3
भक्ति श्रमण कीरतन स्मरण बार बार बता रहे हैं श्रमण हो महा पुरुष से और कीर्तन
श्री कृष्ण का नाम रूप, लीला गुण जो, चाहो कोई नियम कुछ नहीं अरे नहा धो के नहीं
जी पूरी जिंदगी मत नाव न देश नियमस् में न काल नियमस तथा सबेरे 4 बजे नई नई 24
घंटे प्यार करना होगा जैसे मम्मी से डेडी, से बेटा बेटी बीबी पाती ऐसी करते हो नहा
धोके करते हो संसारी प्यार नहीं जी वो तो हमेशा प्यार रहता है मन मे है ऐसे ही
करना है निरंतर देखो बहुत सालों का अगर गंदा कपड़ा हो तो 1 बार धोने से वो साफ़
नहीं होगा उसको बार बार धोना पड़ेगा और यह भी ध्यान रखना होगा 1 बार धोने के बाद
फिर गंदगी में न डाल 21 बार 2 फिर दोबारा फिर तीसरी बार फिर चौथी बार गन्दगी न आने
पावे देखो हरण मंथन होता है आप लोगों ने शायद न देखा हो हरणी 1 लकड़ी होती है उसको
मत ऐसे आग पैदा की जाती है लेकिन वो आग तब पैदा होगी जब लगातार रगड़ों अगर 10 बार
रगड़ा और रख दिया फिर रगड़ा फिर रख दिया तो वो टेम्परेचर तो डाउन हो गया उसका बाहर
की हवा लग गयी वो लकड़ी घिस जाएगी टूट जाएगी आग नहीं प्रकट होगा तो ऐसे ही निरंतर
तैलधारा स्मरण प्रेम अनुराग होना चाहिए और ये जो 3 भक्ति बताया उन्होंने आप लोगों
से हम वही करवाते हैं उसमें भी 1 भक्ति असली है स्मरण 1 बार राम श्याम मत कहो अ
भगवत प्राप्ति हो जाएगी मन से स्मरण और किसी इंद्रीय की आवश्यकता नहीं भगवान ने
कहा अगर मैं किसी इंद्रिय की शर्त रखेंगे को मुह से भी बोलना मेरा नाम तो गूंगे
लोग हड़ताल कर देंगे क्यूँ जी हम तो गूंगे हैं आपकी शर्त है की मेरा नाम भी लेना न
कोई जरूरत नहीं नाम लेने की हमारे तो पैर न ही हैं मारे वृंदावन कैसे जाएं बगल में
भी मंदिर हैं कैसे जाए अरे गधे मैं सब के भीतर बैठा हूँ अस्थमा परित्यज जाबाद
दर्शनों परिषद 4, 58 सुपर जा सकय 46 स्वेता शतरोपनशतश्वरसर्भ, भूता नाम दे से जुन
तिष्टति 18, 61 गीता भगवान सब के भीतर बैठे हैं वो कहते हैं क्यों जा रहे हो अरे
मैं अन्दर हूँ मान लो नहीं बोलते तो है हम लोग मानते नहीं अगर केवल इतनी सी बात
सारे संसार के लोग 7 अरब लोग मान ले तो न पुलिस की जरूरत न कोर्ट की जरूरत क्यों
अरे वो नोट कर लेंगे अन्दर बैठे हैं फिर दंड देंगे हम इसी दंड के डर से हम लोग
संसार में जीवित हैं अगर कोई गवर्नमेंट आर्डर कर दे कि प्रतापगढ़ में अगले 24 घंटे
में चाहे जो अपराध कोई करे वो न अपराध माना जायेगा न उसका दंड मिलेगा तो देखो 24
घंटे बाद प्रतापगढ़ का क्या हाल होता है डर से हम अपराध कम करते हैं इस पर यह हाल
है लेकिन संसार से कम डरते हैं उससे तरकीबें निकाल रखा है मक्कारों ने बचने का बड़ी
बड़ी तरकीबें हैं लेकिन भगवान अंदर है अगर ये रियलाइजेशन हो तो फिर वहाँ न गवाही
काम देगी न वहाँ घूस काम देगा वो स्वयं नोट करता है और स्वयं दंड देता है सर्वे
द्वारा नहीं तो भगवान ऐसे दयालु हैं कि उन्होंने कोई शर्त नहीं रखी है मन से स्मरण
करो मन सबके पास है कोई नहीं बोल सकता सरकार हमारे तो मन ही नहीं है कुत्ते बिल्ली
गधे के पास भी मन है उसे स्मरण करो लो रानी विचार पुन पुन ईद में कम सुनिषपण्णम
देयों नारायण हरि वेदव्यास कह रहे हैं भगवान के उतार है हमने 6 शास्त्रों को मथा
है और 1 निश्चय किया है की मन से श्री कृष्ण की भक्ति करो स्कन्द पुराण लिंग पुराण
स्मर्तव्य विष्णु स्मरतसरेेतयोरे किन रा शास्त्र वेद को पढ़ना समझना और विधि निषेध
का पालन करना और फिर भी माया नहीं जाएगी इस झगड़े में न पड़ो मैं बताऊँ विधि निषेध
क्या होता है क्या निरंतर भगवान का स्मरण करो ये विधि भगवान को 1 क्षण को न भूलो
ये निषेध पद्म पुराण हत्तर सौ तू केवल भगवान की भक्ति से ही अंत करण की शुद्धि
होगी पन्था मन निगम स्मृता उद्धव ने पूछा भगवान से ये कौन सा मार्ग है आपसे मिलने
का उन्होंने भक्ति मार्ग gear 19 bयalistsmatcena कृष्ण 71 एक्स भागवत किसी भी
उपाय से मन भगवान में लगा 2 बस और कुछ नहीं करना और मन लगाने में केवल मन से देखो
हम संसार में मूर्ति रखते हैं और उसमें भगवान की भावना करते हैं और 1 दिन महा
पुरुष हो जाते हैं ठीक है लेकिन मूर्ति जब रखते हैं तो उसकी सेवा भी करते ही हैं
लोग लेकिन अब हम गरीब हैं तो अब उनको अच्छे कपड़े और अच्छे जेवर कहाँ से पहनाएंगे
हमारे देश में देखो लाखों मंदिर हैं जिस मंदिर में अधिक पैसा नहीं है अभी
जन्माष्टमी है ये राधाष्टमी है रामनौमी है तो उस मंदिर में सजावट थोड़ी सी हो जाती
है तो वहाँ लोग नहीं जाते और जिस मंदिर में 10, 20 लाख रुपया खर्च कर के और आज कल
के हिसाब से अनेक नाटक होता है बहिरंग भीड़ जा रही है पुलिस को जाकर इंतजाम करना
पड़ता है ये भगवान से प्यार नहीं है ये संसार जो बाहर वाला है इससे प्यार है हमको
इसलिए वहाँ जाते हैं लेकिन भगवान क्या कहते हैं शकयादंगप्रतिमानतराहिता मनोमaई
भागवती ददऊगतिम 10 12 39 भागवत अरे मनुष्यों भगवान ने तो ऐसा सरल नियम बनाया है
तुम मन से सोचो श्री कृष्ण आ जाइए आ गए इनको ऐसा हार पहनायेंगे कोहनूर हार क्या
होता है इसके आगे चमचमाते हुए आ जा गोलोक से ऐसे हीरों का हार गया 2 भगवान कहते
हैं हम वही फल देंगे जो असली हार पहनाने वाला खरबपति करता है जैसी इच्छा हो मन से
सब पहनाओ खिलाओ पिलाओ सेवा करो मन से केतस्ततप्रभणम सेवा मनई का कर्म नोट करते है
भगवान इन्द्रियों का नोट ही नहीं करते करोड़ो में डर करता है अर्जुन भगवान नोट नहीं
करते तमाम गवाह हम लोग थे अरे इनने मारा इतने लोगो को हम देख रहे थे तुम अंधे हो
उसका मन तो मेरे पास था मंशा नहीं थी दुश्मनी की मारना तो बहुत दूर की बात पहले
दुश्मनी की मंशा होती है मनुष्य की फिर वो मंशा बलवान होती है फिर गुस्सा बढ़ जाता
है फिर सोचता है मैं इसको मार डालूं लेकिन फांसी हो जाएगी हो जाए तो हो जाए इतना
जब बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है तब मर्डर करता है कोई किसी का अर्जुन का मन तो मेरे
पास था फिर उसने कैसे मर्डर किया हनुमान जी का मन तो सदा राम के पास रहता है
उन्होंने कहा लंका पंका जलाइए अरे देखो पहली अप्रैल को लोग मजाक करते हैं अगर उसका
मुकदमा दायर कर 2 और कोर्ट में वो कहे की सरकार हो उस दिन पहली अप्रैल था अच्छा है
हम कोर्ट का टाइम खराब करते हो दुर्भावना हमारे संसार की गवर्नमेंट भी देखती हैं
लेकिन वो सर नहीं बेचारी जो गवाहों ने कहा मान लिया विचारों ने कितने लोगों को
बल्कि फिफ्टी परसेंट से ज्यादा लोगो को निरपराध को सजा हो रही है हमारे संसार में
बलवान पैसे वाले, झूठ, मूठ का मुकदमा बना के और तंग करते हैं गरीबों को तो भगवान
की भक्ति के लिए कोई शर्त नहीं है कहाह भक्ति पथ कवन प्रयासा योग न जप तप मख
उपवासा कितना बढ़िया लिखा है दुर्जीदारजीमहाराज जोग नहीं है जप नहीं है तप नहीं है
उपवास नहीं है कुछ नहीं है काली काल न साधन दूजा जो जग तप ब्रत पूजा ये कलयुग में
नहीं हैं राम ही सुमिरिए गाई है राम ही बस राम का स्मरण करो और युग में ये योग
ज्ञान वगैरह थे फिर भी बिना श्री कृष्ण भक्ति के कोई योगी ज्ञानी न माया को
उत्तीर्ण कर सका और न भगवत प्राप्ति कर सका जहाँ लग साधन बेद बखानी सब, कर फल हरि
भगति भवानी जपुथापुनियमयोगन ज धरमा श्रुति संभव ना ना शुभ करमा ज्ञान दया दम तिरथ
मज्जन जहाँ लगि धर्म कहे सुरूति सज्जन आगम निगम पुराने यन का पढ़े सुने कर फल प्रभु
का तब पद, पंकज प्रीति निरंतर सब साधन कर यह फल सुनदर सौ सब, धर्म कर्म जारि जाऊ
जहान राम पद, पंकज भाऊ योग कुयोग ज्ञान अज्ञान जहाँ न राम, प्रेम, परधान कर्म योग
ज्ञान तप चर्जा कोई भी कर्म अगर, भक्ति रहित है तो विधिवत भी हो तो लक्ष्य को नहीं
प्राप्त करा सकत और भक्ति में बहुत सी बारीकियाँ हैं वो समझना परमावश्यक है उसे
फिर कल से समझाया जाएगा बोलिए लाडली लाल की
